१ 


प्र 
ठांकुर राजवंशीसिह 


गगहा 
गोरखपुर 


मुद्रक-- सुशोल चन्द्र वर्मो वी० एस-सी०, सरस्वती प्रेस, 


ज्ञाज टाउन, इलाहाबाद 


लिये लेखनी दृटी मी, 
हूटी कविता मैं लिखता हैँ , 
टूटी वीणा के तारों से 
टूटे फृठे खर गाता हूँ 


अरे | देखना, हँस मत देना, 
सुन वीणा क्की यद्द मंकार, 
भग्न हृदय की विषम बेदना, 
हूंटे घलु की यह “टंकार! ! 


ब्न्न्न््प ड्ै (७-० 


मस्खवी का. ! 
) 


उपहार 


विपय 
कवि से 
राणा प्रताप 
तुलसीदास 
दुसिया का धन 
समाधि दीप 
होली 
५४ भूर्खों का दवता 
बेन्दी 
अतीत 


दकार 


विषय-सूची 


>> र्+>----5 


। 


९ 


र्‌ः 
खसमपण 
श्रद्ध य ठाकुर रामसेवकारि वी हो शादर । 

मेरे पथ प्रदर्शक 

आप सर्देव इस मत के पत्षुपाती रही है जि हि अउदे 
प्रतिनिधि होता है। वह चाहे तो देश क्या सार पिश्य णो डे पान ४ 
चरम सीमा तक पहुँचा सकता है या पतन के गाईे गते भें ना शुक्र ण 
है। आपका हमारे लिए सदेव यही आदेश रहा नि एस 
कविताओं में अपना दर्द-दिल नहीं, वन देश फरा 7४ हिरचापा 


अस्तु, ठकार इसी भावना की एक प्रेरणा 0 । < 
क्‍या दे सकता हूँ 


2 
गुर ६.8 


किन्त॒, 
सुनता गुरु का है हुआ करता बहुत ही ऋण बटा हे 
तो? 


। 5 


रुरू देव ! लो स्त्रीकार कर मेरी यही गुरु-दक्षिणा । 


आपका बही 


छोटा भैय्या 


| भत्त्यः 


आमुख 


किशोर कवि सत्यत्रत सिंह सत्य लिखित ट्कारों नामी कबरिता- 
पुस्तक मेने मनोयोग से देखा। आशद्योपान्त इस पढ़ा और इसके 
मर्मस्पर्शी स्थलों मे में ड्रवा और उतराया भी। कई ऐसे स्थल मिले, 
जहाँ करुणा के उद्रेक से मेश कठ रुद्द हो गया, ओर नेत्र सजल 
हो गये। कवि की सफलता का इससे अधिक प्रमाण ओर क्‍या हो 
सकता है! 

इस समय हिन्दी की, काव्यधारा में प्रवाहित होने वाली 
राष्ट्रीय चेतना की स्लोतस्विनी बड़ी ही शक्तिमती हे । इसमें निर्जीब 
कल्पना नहीं, अपितु, व्यथित राष्ट्र के अन्तरतम की सच्ची कसक, 


कराह, आशा ओर अमिलापाएँ मुखरित हैं। सत्यत्रत जी इसी राष्ट्रीय 
धारा के कवि हैं। 


[ ख ] 
उनकी कविता मे भाषा का सीन्‍्ठय, छुन्‍्दों का सोन्‍्दय, माधुय, 
भले ही कम हो, किन्तु, भाव सौन्दय बहुत अच्छा बिखर है। 
ऐसा जान पडता है जेसे कवि का हृदय देश के हृदय से मिल 
कर एक हो गया हो। उनकी प्रत्येक कविता, ऐेश काल के साथ 
चलती हुईं दृष्टिगत होती है, जिसमे जीवन है, उत्थान है, आशा और 
उत्साह है। 


|] 


उनकी समस्त कविताओं मे राणा प्रताप के प्रति' उनकी कविता, 
आलम्बन की उत्कृष्टता के कारण, तथा भावाभिव्यक्ति के कारण, बड़ी 
ही महत्त्वपूर्ण है। इस कविता मे राणा प्रताप का लघु किन्तु सुददृढ 
रेखाचित्र अकित हुआ है। एक करुणा जनक चित्र देखिए--- 


शाह ! घास की रोटी खाते, 
हैं. ननन्‍हें-नन्‍्हें. सुकमार, 
लखकर कोन भज्ञा कद सकता, 
हैं बेचारे._ राजकुमार ? 


किन्तु, आज भी एक अजोौकिक 
आभा खेल रही मुख पर, 
किसने पानी फेर दिया हे 
आाद ! विचारों के सुख पर ! 


[.>क ] 
अरे कुमारी चीज़ पढ़ी क्‍यों, 
कुटिया में कैसा रोना ! 
गज पढा क्यों कर कुटिया का 
शझ्राज अरे >ोना-छोना ! 
कितना करुणाजनक चित्र है! बस्तुत', इसी प्रजार हंदतक्ावक 
भावनाओं ही से पता चलता है कि कवि कितना सब हे कोर 
सहृदयता ही सच पूँछिए तो किसी भी ऊबि ऊे काहय की ऋरीदों दे ! 
किन्तु, यह रुढन ब्रहुत नहीं चलता | आगे उसमें उपर या आगरा 
तट है, जिसे अश्रु की लहर तोड नहीं सकती | आगे थी पत्तियां या ए- 
किन्तु समर ले राणा यह तो 
तेरी एक परोक्षा हे 
तेरे अदभुत महाधे्य की 
होती एक समीक्षा हैं! 


नहीं कहीं पथ से डिग्र जाना, 
वेटी जो कातर लखऊर, 
स्वतन्त्रता पथ पर शाती है 
प्राण हथेज्ञी पर रखकर ! 
आज से पहले भी इसी प्रकार की भावनाधारा को खेकर प्रथ्वीमद्ट 
नामक कवि ने राणा को सम्बोधित क्रिया था। 


[ ख ] 
उनकी कविता से भाषा का सौन्‍्दय, छुन्दों का सोन्दर्य, माधुये, 
भले ही कम हो, किन्ठ, भाव सौन्दय बहुत अच्छा बविखग है। 
ऐसा जान पड़ता है जैसे कवि का हृदय देश के हृठय से मिल 
कर एक हो गया हो। उनकी प्रत्येक कविता, देश काल के साथ 
चलती हुई दृष्टिगत होती है, जिसमे जीवन है, उत्थान है, आशा और 
उत्साह है। 
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उनकी समस्त कविताओं में 'राणा प्रताप के प्रति”! उनकी कविता, 
आलम्बन की उत्क्ृष्टता के कारण, तथा भावाभिव्यक्ति के कारण, बडी 
ही महत्त्पपूर्ण है। इस कविता मे राणा प्रताप का लघु॒ किन्तु सुददृढ 
रेखाचित्र अकित हुआ है | एक करुणा जनक चित्र ठेखिए-- 


आह | घास की रोटी खाते, 
हैं ननहें-नन्‍्हें सुकुमार, 
लखकर कौन भला कह सकता, 
हैं बेचारे. राजकुमार ? 


किन्तु, आज भी एक अको किक 
ज्राभा खेल रही मुख पर, 
किसने पानी फेर दिया हे 
आह ! विचारों के सुख पर ! 


आल 
अरे कुमारी चीज़ पढ़ी क्‍यों, 
कुटिया में कैसा रोना ? 
गंज्ञ पढा क्यों कर कुटिया का 


आाज अरे कोना-कोना ! 


कितना करुणाजनक चित्र है! वस्तुतः, इसी प्रकार हृुद॒यद्रावक 
भावनाओं ही से पता चलता है कि कवि कितना सहृदय है ओर 
सहृदयता ही सच पूँछिए तो किसी भी कवि के काव्य की कसोी है ! 
किन्तु, यह रुदन बहुत नहीं चलता | आगे उसमें थैये का पापाण 
तट है, जिसे अश्रु की लहरे तोड नहीं सकतीं | आगे की पक्तियाँ पढिए- 
किन्तु समरू ले राणा यह तो 
तेरी एक परीक्षा है 
तेरे अदभुत महाधैयें की 
होती एक समीक्षा है! 


नहीं कहीं पथ से डिग जाना, 
वेटी दो कातर लखरर, 
स्वतन्त्रता पथ पर शाठती है 
प्राण हथेली पर रखकर ! 


आज से पहले भी इसी प्रकार की भावनाधारा को खेकर प्रथ्वीमष्ट 
नामक कवि ने राणा को सम्बोधित किया था। 


[ व | 
भस्या-भगम्या पहाड़, धरा छ्ोड़ि राग्यों वरम, 
तिन राणा सेवाढ़, बसिया हिन्दू हृदय महें ! 
इस प्रकार की डिगल भापा में उन्होंने अपने भाव व्यक्त किये 
थे। ओर, कहा यह जाता है कि फिर राणा प्रताप सन्धि करने 
नहीं गये | उनका गौरव अचक्ञुर्ण रहा | 
इस प्रकार, इस कवि में जहाँ एक ओर करुणा की बातों प्रस्कुथित 
है, वहाँ दूसरी ओर वीर रस का भी प्रवाह है। दोनों ही में भावोद्रेक 
करने की क्षमता है। किन्तु, इनके करुणा के चित्रों का प्रमाव पाठक 
के मन पर स्थायी ओर कुछ विशेष गहरा पडता है । 
देखो कुटिया से निकला वह 
जीण॑ शीर्ण-सा नर कंकाल ! 
नेत्र घुस गये हैं कपोल में 
पचक गये हैं दोनों गाल । 
यह दरिद्र भारत का जीता-जागता, चलता-फिरता, दिनरात का 
देखा-सुना चित्र है| 
“<ुखिया का धन! नामी कविता में करुणरस का श्रच्छा परिपाक 
हुआ है। 
कवित्व की दृष्टि से इस सग्रह में समाधिदीप” नामी कविता सब से 
अच्छी बन पडी है । 


0. 2 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक निर्वाह भी सस्लिष्ट एवम्‌ उत्कृष्ट है | 
प्रत्येक पक्ति में कविता का रग है। 
तुम किसकी विरह वेदना में 
जलते रहते दिन रात सखे 
हा किसकी मिलन प्रतीक्षा में 
करते व्यतीत दो यास सखे ! 
इन पक्तियों में भावना बोल रही है। कल मेने कविता-क्री एक 
नयी परिभाषा पढ़ी, वह यह कि कविता हृदय तथा कवि डक्ति के बीच 
का सब से कम श्रन्तर है !? विचार श्रेंगरेजी भाषा मे व्यक्त हुआ है | 
अत' पाठक उसका स्वारस्य, सम्भव है सुचारु रूप से ग्रहण न कर 
सके तथापि उक्ति सुन्दर है। परिसाया मुझे पसन्द आयी, 20९09 
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इस दृष्टिकोण से समाधिदीप, रचना में हृदय की बाढ ही अधिक है ! 


आगे, कवि की अबृठी उक्ति देखिये-- 
देखो कोमल उर पर प्रिय के 
है क्रितना भीषण भार सखे ! 


क्या आशा है, कर सफ्ते हो 


तुम उसे जला कर क्षार सके | 


[ च॑ |] 
रे नहीं क् 
अब लिखने की आवश्यकता नहीं, सहृदय स्वयम्‌ इसके अर्थ के 
आनन्द का अनुभव करेंगे। 
है तृपा तुम्हे, पर बुमे कहाँ? 
अक्षय योवन की प्यास सखे ! 
जब तप्त अधर को करते हैँ 
चह-बह ग्रतिपल निश्वास सखे ! 


इसमें भी साथक उक्ति हे ! 


इस प्रकार समस्त कविता, कवित्व से परिपूर्ण है| कवि सत्यत्रतसिह 
की कविता इस प्रकार समाधि दीप में आकर बहुत छुछ ऊँची सतद्द 
पर पहुँची है। इससे उनके विकास के क्रम का बोध होता है, ओर 
कहा जा सकता है कि पहले से अब अच्छी कविता करते हैं। आशा 
है भविष्य में ओर भी भावमयी, हृदयस्पर्शी, कविताएँ लिखेंगे। 

इतना लिखना यहाँ आवश्यक है कि उनकी कविताएँ आवश्य- 
कता से अभिक बडी हैं | कविता छोटी ही सुन्दर होती है ! 

वे प्रबन्च कविता अच्छी लिख सकते हैं। कहना न होगा कि 
उनके प्रोत्साहन के लिए ही यह सराहना (8997००७७४४००७) लिखी गयी 
है। आशा है पाठक उनकी कविता को रनेट से ग्रहण करेंगे जिससे 
भविष्य में वे ऊँचे देश-प्रेम से पूर्ण, तथा हृदय की गहराई से निकली 
हुई वाणी से लिख सके। 


[ & ] 


उनका देश प्रेम श्लाध्य है, किन्तु, हमारे बन्धु स्नेह के पात्र 
होने चाहिए घ्रूणा के नहीं । मानव से घृणा न करना चाहिए, घृणा 


करना चाहिए, मानव की दानवी वृत्ति से आशा है, भविष्य में 
कविता के इस टोन को वे सुस्निग्ध कर सकेंगे | 


गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों म कुछ उलट-फेर के साथ में अन्त 
में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनकी कविता में कोई गुण नहीं, 
केवल देश प्रेम है। अतः, देश प्रेमी केवल इसी गुण के कारण इनकी 
कविता को सरस समझ कर स्नेह से पढेगे। 


तथास्तु 


सोहनलाल द्विवेदी 


प्रयाग 
३०-६-४० 


कवि से 


रे कवि! डठा लेखनी अपनी 
उर से कुछ उन्‍्माद लिये, 
वीती हुई सुखद स्घतियों की 
एक सज्ञीली याद लिये। 


आज तुझे लिखना हे रे कवि ! 
गाया उन राखीरों की, 
समता कर न सका जग जिनकी , 
उस प्रचंड चलचीरों की; 


( २) 
अपने तप्त हृदय को कर ले 
शान, उन्हीं सुस््॒तियों से, 

उनकी पावन क्ृतियों से। 
हें विज्ञीन यद्यपि अनन्त में 

क्रर काल के पड़ लपेट मे, 

यद्यपि हुए वीर वे ज्षार; 


पर स्वृति उनकी शेष न क्या है , 
पे अ जो जगती में? 
घूम-घूम कर आज न क्या 
सन्देश सुनाती घरती मे! 


पढ़ा रहे वे पाठ नवीन, 
फिर उमंग क्‍यो नहीं हृदय में 


बना हुआ क्यों रे कबि ? दीन ! 


( ३) 


एक नया श्रर्मान लिये, 
उर में नवीन अभिमान लिये, 
उठ रे कवि ! उठ ', समय, आज 
अपनेपन का सम्मान लिए ; 


रच गाथा उत्त वीरों की तू 

एक निराली शान लिये 
उठा लेखनी, विश्व जगे 
तेरे नवीनतम गान लिये। 


राखणाप्रताप 


हल&% 


आह ! आज इस महारण्य मे 
ये नन्हे सुकुमार कहाँ 
सुख को गोदी में पलते 
वालों का भोला प्यार कहाँ 


कठिन जेठ की दोपहरी में 
विहल.. कितने बेचारे 
क्र्र नियति के चक्कर में 
हूं पड़े विचारे.. मनमारे। 


( ४ ) 


आह! विगाडा जग का क्या 
जो इनने निवोसन पाया ? 
पाप किया था कोन भला ? 
जो दिन यह लखने को आया ' 


अ्मी अभी तो उतरे हैं ये 
वैभव के सुख-पलनों 
साथ अभी ही छूटा 
इनका वेभव के भरनों से। 


आह ! आज क्‍या साज बना हे, 
कल केसा था साज ललास ? 
एक व्यथा के वाद दूसरी 
व्यथा आ रही है अविराम। 


देखों तो जगती के है 


ये केसे भोले से प्राणी ! 
कितना शुद्ध मनस्तल इनका , 
वतलाती इनकी. वाणी ! 


(६) 


क्‍या जग का सुख ही सममा था, 
दुख का पर्वत द्ृट पड़ा" 
एक ठेस ही में तो इनका, 
विधि-घट कच्चा फूट पढ़ा। 


महा कठिन ब्रत में बेचारे 
आज त्रती इस भाँति बने, 
राज्य-विभव , ऐश्वय त्याग कर, 
महा साधना मध्य सने, 


भातु अनल की वधों करता, 
महाताप से ये भयभीत, 
आज नहीं इस सघन विपिन मे, 
इनका हे कोई भी मीत, 


गट्ठों पर सोते थे सुख से, 
आज कंटकों पर सोना, 
आशाएँ हैं. क्ञार हो चुकीं, 
सुख से भी अब कर थोना। 


( ७ ) 
-विधिका क्‍या विधान निष्ठुर है! 
पथ के बने भिखारी हैं, 
चस स्वतन्त्रता के ही कारण 
तो ये महा दुखारी हैं। 


अरी निष्ठुरे राज्य-पिपासा | 
तेरी ही तो यह माया, 
वोल बोल तो कुछ भी तू, 
क्यों खेल भयंकर यह भाया १ 


अकवर हे सम्राट परन्तु 
न लोभ मिटा अब भी उसका, 
एकबार तू बसकर मन में 
पिड छोड़ती है किस का! 


राणा पर भी कृपा-दृष्टि 
अकवर की पड़े बिना न रही, 
इच्छा है जब उसकी यह, 
ले जीत श्राज वह सकल मही, 


( ८ ) 
पर राणा क्‍यों शीश ऊ्ुकाय, 
क्यो रजपूती, छोडे आन 
इसको केसे भला छोड सकता, 
वह तन में रहते प्रान ? 


नहीं किये हैं विस्तृत अब भी, 
वीर शिरोमणि निज इतिहास, 
वही रक्त अश्रव भी बहता है. 
नहीं हुआ अब भी कुछ हास । 


राधर पिपासी यदि तलवारे 
है, तो हो लेवे वे शान्‍्त, 
किन्तु पराजय के भय से 
हो सकता राणा आज न अ्रान्त । 


जीवन में क्यो करे पराजय 
का अनुभव वह शूर भला ! 
पराधीन होने से अच्छा 
है हे देना समुद गला' 


( € 9) 


इसी टेक पर हल्दी घाटी 
में समराप्ति महा भड़की, 
एक वार प्यासी तलवारे 
समग्छेत्र से आ कड़कीं। 


आज दृश्य है. महाप्रलय का, 
प्राणो की है होड़ लगी, 
जीवन की आशा इन शूरो 
से है कोसो दूर भगी। 


प्राणाो का सोंदा करने 
आये हैं ये रणधीर महा, 
आज कहाँ घर की ममता है, 
जीवन का है मोह कहॉ 


विजय-मदान्मत अकबर को 
बलिदानों की है क्‍या परवाह ? 
कितना ही अनर्थ होवे 
पर उसे राज्य-तृष्णा की चाह ! 


( ९१० ) 

आज न राणा वह राणा 
0. 

चह तो प्राज प्रवासी 

नहीं राज-अधिकार उसे है, 

चना आज वन-वासी है। 


हे, 
हे 


बेबस बना भाग्य सम्मुख 
नहीं कर्म से बना; 
कत्तेल्यों से मुख न मुड़ेगा, 
दुख पर आवे दुःख घना। 
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ठां 


राणा ने अपराध क्रिया था, 
बच्चों ने क्‍यों फल्न पाया ? 
राज्य-पपाट है सब जिनका, 
उन पर यह क्यो दुर्दिन आया ? 


भेल रहे हैं क्यो बेचारे, 
टारुण बन के दुः्ख व्यथा ! 
बन-प्रवास क्यो. पाया उनने, 
जब उनका कुछ दोप न था? 


( ११ ) 


आह ' घास की राटी खाते 
सन्‍्हें - नन्हे सुकुमार, 
लख कर कोन भला कह सकता 


झ्डें 


3 


हें 


बेचारे 


राजकुमार ! 


किन्तु आज भी एक अलौकिक 
अआ्रभा खेल रही मुख पर। 
पानी किसने फेर दिया हे, 
आह ! बिचारों के सुख पर ? 


अरे | कुमारी चीख पड़ी क्‍यों, 
कुटिया में 
गूँज पड़ा क्‍यों कर कुटिया का, 
अरे ! कोना-कोना ! 


आज 


केसा रोना ? 


राज कुमारी 'के कर की 
रोटी, आ छीन ले गया कौन 
कर मस्तक पर आज धरे 
वेठे हैं राणा चिन्तित-मौन ! 


( १२ ) 
आह ! घास की रोटी का भी 
क्यों दुर्दिन ने छीन लिया ? 
इतना ही क्‍या कम वेचारो को. 
दुर्दिन ने दुश्ख  व्या 


नही दूसरी रोटी भी हे 
छुधा शान्त जिससे होवे, 
कई दिवस की छ्ुधित बिचारी 


क्यो. निञज्॒धेय 


इतना अक्षम है राणा क्‍या 
भाजन भी जो दे न सके ? 
देश, जाति की रक्षा हित 
क्यों रे दीवाने व्यथ थके ? 


किन्तु समर ले 
तेरी एक 


नहीं खोवे ? 


राणा ! यह तो 
परीक्षा हे, 


तेरे अद्भुत महा धेये की 


होती. एक 


समीक्षा है। 


( १३ ) 


नहीं कही पथ से डिग जाना 
चेटी को कातर लख कर, 
स्वतन्त्रता पथ पर दिखलाती 
प्राण हथेली पर रख कर। 


साहस खो बेठा अपना यदि, 
सारा जग फिर हॉस देगा, 
आओ स्वतन्त्रता के दीवाने! 
जग आड़े हाथो लेगा। 


हुआ वही जो भय मन में था, 
ध्येय. सभी निज भूल गया, 
वेटी का रोना लख करके 
डर में उपजा शूल नया। 


तो क्‍या तू अकबर से करने 
जाता, रे राणा ! सन्धी ? 
कितना था असह्य दुख 
जिससे बुद्धि हुई तेरी अन्धी। 


( १४ ) 


पर यह क्‍या तेरी पुत्री ही, 
दे तुमको आदेश रही?! 
सच है, ज्ित्रिय-पुत्री का, 
सचमुच होता हे वेश यही। 


नेत्र खुल गये 


फिर से करना यह भूल नहीं, 
जाना मत पुत्री की 
शिक्षा से तू प्रतिकूल कहीं। 


इसी. कटकाकीर्ण विस्तरे 
पर, तो तू सुख से सोता , 
फिर क्‍यों एक अचानक घटना; 
से, अधीर इतना होता ? 


कंटक्क के पश्चात्‌ 
फूलों का पथ मिलने वाला, 


खा 


इसी पराजय के 
पायेगा तू 


( १४ ) 


महा परीक्षाएं. तेरी. होती 
स्वतन्त्रता --  अनुगामी , 
इनमे यदि उत्तीर्ण हुआ तो, 
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होगा ध्यमर महानामी । 


देख तनिक तो छुटी द्वार पर, 
एक भिखारी है आया, 
भोजन का इच्छुक सा वह, 
हे लेता कुटिया की छाया। 


बोल ' भला देगा क्‍या उसको, 
घर में वचा शेप ही क्‍या? 
तो उस चुड़ें अतिथि देव को , 
यों ही विदा करेगा क्‍या? 


देख उधर, सत हो चिन्तित , 
है वेटी दो पेसे रखे, 
आज इसी से अतिथि विचारा , 
दुखियों का भोजन चक्खे। 


( १६ ) 
रोटी बनते ही परन्तु , 
जा अतिथि हुआ किस 'ओर विलीन ? 
समझ गया क्‍या वह भी, यह 
है कुटिया जिसमे रहता दीन ? 


नहीं विकल हा, मर दानी 
था वह भिज्नुक तो अकबर , 
देख तुम्हारा दान शीलता , 
स्वतः कुक गया उसका सिर। 


ख़ढ़-नतत हो जिसका एसा, 
कर सकता कोन विजय उसको ? 
आूखों रह कर अन्य खिलावे , 
सड़ने का साहस किसको ? 


अकचर हार गया तुमसे अब , 
हे रघुकुल के तिलक प्रताप ! 
जब तक जगती की सत्ता हे , 
अक्तय तेरी कीर्ति-कलाप ! 

( २५ जुलाई १६४० ई' 


तुज्लसीदास 


है भारत के उज्वल गोरब , 
निखिल ज्ञान के भांडारी ! 
है स्मरणीय पुरातन तुलसी , 
मर कर भी जीवन-धारी ! 


सावन की रिसमिस फिर आयी, 
लेकर ये तेरा आख्यान ; 
वही पुण्य तिथि आज श्रेष्ठ कवि | 
लायी है तेरा गुण गान। 


प्टं१--२ 


( (८) 
उस अतीत की सुख-स्मृतियाँ , 
चिर सद्वित सारी इस तिथि से; 
हिन्दी का सोभाग्य छिपा हे , 
आह |! इसी कुटिला तिथि में । 


गूंज रही है सकल विश्व में 
कीति-कोमुदी पर तेरी; 
हृदय-लोक के घर घर मे, 
है आ्राज लगाती बह फेरी। 


काव्य-कुसुम के परिमल हो तुम, 
है हिन्दी के तुलसी दास! 
भारत के घर-घर में अब भी 
विद्य तुम्हारा रुचिर-निवास | 


भूत, भविष्यत्‌ वतमान के , 
पथद्शंक तुम आज कहॉ 

अन्तर-उर के हे प्रकाश | 
वह भव्य तुम्हारा साज कहा ? 


१६ ) 


मनस्सावनाओं के नायक , 
है भावुक उर के कम्पन ! 
हिन्दी की साहित्य-वाटिका 
के, हे सुरभित सरस सुमन ! 


शुति आगार तथा करुणा के , 
इष्ट देव श्री तुलसीदास ' 
समता करने का तुमसे , 
यह जग है करता विफल प्रयास ! 


देकर के निज काव्य-सुधा, 
जगती को जीवन दान दिया; 
इसीलिए तो हे कवि नायक ! 
जय ने तेरा मान किया। 


रवि के सहृश ही वसुधा में, 
निज स्वर्ण्मि आभमा फेला, 
स्वच्छ कर दिया सकल विश्व को, 
जो था दूषित, अति मैला। 


( २० ) 
के योग के योगी तेरा, 
चह विक्रास मंजुल कितना ? 
पतित विश्व को हाय ! पतन से, 
अब भी हे रोके इतना। 


रामचरित-मानस से तरे, 
शक्ति-्महान छिपी कविवर, 
क्लान्त-पथिक को जीवन-पथ में, 
आज बना हे वह तरुबर | 


विमल ज्योति-विस्तार हुआ है, 
तेरी इस महान्‌ कृति से, 
आज हृदय को शान्त करे हम, 
तेरी बस पावन स्मृति से। 


हिन्दी का भांडार भरा है, 
तेरे रुचिरर्न-्गण से; 
नहीं उऋण यह हो सकता है, 
त्तरे दिये हुए धन से। 


( २१ ) 


रुचिर वसन में निज कवित्व के, 
तूने. तत्व-पदार्थ. भरा; 
याद तुके कर आज महाकवि ! 
हुआ हृदय का घाव हरा। 


अमर गान तेरा है गुलित, 
भारत नहीं सकल जग में; 
नहीं रोकने वाला उसको, 
आज एक भी है मग में। 


नहीं एक भी क्षेत्र काव्य का, 
वड़भागी. तूने. छोड़ा, 
विश्व पतन-पथ पर जाता था, 
तूने उसका मुख मोढ़ा | 


अन्य कवि गणों ने तेरे, 
जूठन से ही सनन्‍्तोप किया ; 
अपनी गभ्रखर-प्रभा से तूने, 
जग का हर सब दोप लिया। 


( २२ ) 
लष्ट-प्राय' सारा समाज था, 
उसका पुनरुत्थान किया। 
कविता के ही साथ-साथ, 
निज जाति, धर्म पर ध्यान दिया। 


भक्तग्रवर हैं. कविनायक ! 
पीकर के भक्ती का प्यात्ञा, 
सुधि तनन्‍मन की भूल गया, 
चन गया अहा ! तू मतवाला | 


निज मस्ती में भूला, तुकको 
वेसव की परवाह नहीं, 
रामभक्ति थी बहुत तुमे, 
थी शेप तुमे कुछ चाह नहीं 


अतुल रागिनी आज तुम्दारी, 
गूंज रही अवबनी वल मे; 
आन्त पथिक को साग॑ बताती, 
वह अनुपम निधि बस पल में । 


( २३ ) 


झे भक्ती के दीवाने, 
भक्ती मे जग को रंग डाला, 
विश्व जनो के अधरो पर 
वह लगा दिया भक्ती-प्याला, 


सनःविकार धो दिया सबका, 
नव-जग का निर्माण किया; 
मानवता की सेवा में ही 
तूने अपना प्राण दिया। 


है मनुष्यता के उन्तायक 
है कवि-जग के सुन्दर प्राण ! 
कर्भा जगत से मिट सकता है, 
क्या तेरा मुदमय आख्यान ? 


अमर-गिरा की तेरी महिमा, 
'उज्वलतर से उज्वलतम , 
ओर निखरती ही जाती है 
अतिभा, होती नेक न कम | 


( २४ ) 


सन्त, तुम्हारी वाणी मे हे, 
जीवन का अमरत्व. भरा, 
मनुज नहीं तुम देव प्रमों थे, 
जगोद्धार हित रूप धरा । 


फिर निज देश चल तजकर के, 

कार्य महान्‌ हुआ पूरा, 
५ किये 

कारय महान्‌ किये पूरा पर, 

जग का स्वार्थ न था पूरा। 


विश्व-तपस्या के फल हो, 
था देव | तुम्हारा हुआ सूजन, 
छोड चले पर जग को तुम तो, 
सभी भांति कर के उन्‍मन | 


नही दिखाती क्‍या तुमको हे 
हिन्दी की यह पतित दशा ? 
देखों करती आज सभी को 
अमित, ऑअँधेरी काल-निशा। 


( २४ ) 
पथदशक है ञझ्राज न कोई, 
सॉप-छल्केददर की गति है, 
हकक्‍का बकक्‍का आज सभी हे, 
नहीं किसी की स्थिर गति हे। 


आवश्यकता नाथ तुम्हारी, 
भारत को हे आज महा, 
आओ शीघ्र तनिक देखों, 
क्या भारत का वह साज रहा ? 


सठ, समता, सत्सर ने आकर , 
भारत को, देखो घेरा! 
फूट डायिनी ने देखो; 
आकर के निज डाला डेरा। 


गूंज उठा था सकल विश्व जब, 
तव अनुपम उपदेशों से; 
जगती का मस्तक जब नय था, 
तव सुन्दर आदेशों से, 


( ५६ ) 
तव सम्मुख जब अकबर ने भी, 
अपना घुटना टेक दिया; 
उसका अर्पित मान, विभव , 
भगवन था तुमने फेंक दिया । 


तब, अब मे कितना अन्तर हे ! 
देखो भारत में आकर , 
अच तो हैं मदान्ध वन वेठे , 
सब के सब प्रञ्चुता पाकर । 


आह ! पददलित दीन हो रहे 
हैं, भारत में सब ही ओर , 
नहीं बिचारो को मिलता हे, 
रहने को भी जग मे ठोर! 


इसीलिए क्या आ न रहे हो ? 
लगा रहे हो इतनी देर , 
नहीं तुम्हे क्या भगवन ! भाता 
कऋूर समय का चक्‍्कर-फेर। 


( २७ ) 


तुमने ही तो लिख डाला था, 
अटल नियस यह जग का देव , 
फिर आने से आज भला क्यो , 
व्खिलाते हो नाथ कछुटेब ? 


आह | भारती हम कब से हैं , 
आँखें फाड़ निहार रहे, 
किन्तु आह ! रूठे हो इतने , 
दया न नेक पसार रहे। 


देव तुम्हारे जन्म-समय में 
भी भारत था पतित महा , 
किन्तु न जाने क्‍यों तब तुमने 
एक शब्द प्रतिकूल कहा ? 


तुमको तव आने में क्‍्योकर 
भगवन ! हुई नहीं पीडा ? 
तब तो इसे उठाने के द्वित , 


डठा लिया तुमने बीडा। 


( श८ ) 


तुमसे ही तो पा प्रकाश इस , 
भारत ने शिक्षा पायी, 
भक्ति-रंग में रेंग करके , 
भारत ने नव दीक्षा पायी। 


कायाकल्प हुआ तुम सेही , 
तुम से ही उद्धार हुआ; 
फिर इसका उद्धार तुम्हे, क्‍या 
दिखलाता है भार नया ? 


आखिर, क्‍यों इतना भूले हो 
इसमे ढोंप हमारा क्‍या? 
आज इडूबती नोका को 
दोगे तुम नहीं सहारा क्‍या? 


हम को तो आशा महान है, 
आओ या न यहाँ आओ, 
दीप धूप लेकर वेठे है, 


दर्शन तो दिखला जाओ। 


( २€ ) 
हम सहान आशा मे बेठे, 
हैं कने को तब पूजा, 
ऐसी विकट परिस्थिति मे हे, 
कोन सहारा शअबत्र दूजा ! 


भारत हे निर्धन, निबंल, 
कुछ शेष न पास बचा अब है , 
श्रद्धा, भक्ति तनिक सी जो हे, 
अर्पित देव ! तुम्हे सब है। 


देर न करना नाथ तनिक अब, 
नहीं निराश हमे करना, 
देर तनिक भी नाथ हुई यदि, 
आकर हम देंगे धघरना। 


चस अब कहना शेष न कुछ हे, 
शीघ्र यहाँ स्वामी आओ, 
डुखिया, पराधीन भारत पर, 
अब तो तनिक दया लाओ। 
( १० अगस्त १६४०ई० ) 


दुखिया का धन 


हुआ आगमन रवि का नभ मे, 
फेल गया किरणों का जाल, 
मणि मुक्ता से हुआ सुसज्ित, 
नील व्योम के डर का थाल । 


' देखो कुटिया से वह निकला 
जीण शी्ण सा नर-कंकाल, 
नेत्र घुस गये हें कपोल मे, 
पचक गये हैं दोनो गाल ! 


( ३१ ) 


यद्यपि तन है जीण महा, 
सह सकते पेर न उसका भार, 
सन सारे वह चला जा रहा 
हे त्तिन पथ देखो चुप मार। 


अन्तःकरण दुखित है उसका, 
सन से एक छिपी ज्वाला, 
चिन्ता से व्याकुज्न है इतना, 
आह ! पड़ गया हे काला। 


लख कर जगत घृणा करता है, 
आह | बिचारे का कृश गात ! 
जगती में अवकाश कहाँ हे, 
उससे करने को दो बात ? 


पर, कुटिया में एक जीब हे, 
यह जिसके सन का राजा, 
लखकर यही गात जिसका, 
सूखा सन हो जाता ताज्ञा। 


( 2२ ) 


चुढ़िया माँ का एक सहारा, 
जीवन-नोॉका का नाविक, 


इंड्ापन की लकड़ी है यह, 


अन्धेरे घर का माशिक | 


दिन के श्रथक परिश्रम से 
सन्ध्या को पाता हो आना, 
प्रवल्ल॒पेट की चिन्ता से | 
लगा हुआ आना जाना। 


दो आने मे दो श्राणी का 
हो सकता कैसे निवोह ? 
जीते जी करना पड़ता हे 
इन दोनो को तन का दाह। 


उक समय भूखे रह करके 
उक॒ समय भोजन पाते, 
रूखा सूखा सन्ध्या को 
जो मिला वही रुचि से खाते। 


( हे३े 2) 


आडस्बर से दूर बहुत हैं, 
जीवन मे कुछ इन्हे न चाह, 
किसी भाँति दोनो प्राणी का, 
बस होवे केवल निर्वाह । 


है सन्‍्तोष दशा से अपनी, 
सुन्दरता की याद्‌ नहीं, 
जग को मूत्े हैं अपने मे, 
कुछ भी पर उन्माद नहीं। 


जग के हास विलासो का 
इन बेचारों को ज्ञान कहाँ 
दर्शन भी न हुआ जब उनका, 
-आवे उनका ध्यान कहा?! 


जभी सूर्य की रेखा उतरी, 
उतर पड़े निज खाटो से, 
ये तो क्‍योंकि सदा बचित हें. 
जग जीवन के ठाटों से। 
रं०--३ 


( ३४ ) 


नित्य कर्म से छुट्टी पाकर, 
चल देता हे अपनी राह, 
प्रातः पानी भी पीने की, 


इसे नहीं हे कुछ परवाह । 


प्‌ 
कठिन जेठ-दोपहरी . में 

उधर करोडपती हैं 
अपने को स्वस्हरी में 


उसकी अक्षमता पर हँसता 
है, रवि भी अपना जी भर , 
स्वेद-कशो से हे हो जाता 
बदन विचारे का हा तर! 


भूख प्यास से विहल भी वह, 
जुटा कार्य में है रहता, 
हाय ' निरन्तर अथक परिश्रम, 
करता है दुख को सहता। 


( ३५ ) 


रवि भी बदन छिपा लेता हे, 
लखकर उसकी यह हृढ़ता; 
सानो होड़ समझ कर इसको, 
अपने सन से हे गड़ता। 


जब सन्ध्या की ललित अरुणिमा, 
हे विलीन नभ मे होती , 
क्षण के लिए जाग उठती हे, 
भाग्य विचारे की सोती। 


दो आना मजदूरी पाकर, 
है प्रसन्न-मन - गृह आता , 
आटा ला कर दे देता है, 
मांसे दो रोटी पाता। 


तक वितके न आता उसको, 
सो जाता निद्रा में लीन, 
श्रम से थका हुआ उठता हे, 
प्रातः ही वेचारा दीन। 


( ३६ 2 
श्ड हे 
यही काये क्रम हे बस उसका, 
बाफी कुछ न प्रयाजन हे , 
शुद्ध नहीं हे यद्यपि तन से, 
किन्तु विशुद्ध सदा मन हे। 


इसी भांति निज रुधिर,सुखाता, 
वनकर महा मनस्वी सा, 
निज तन की आहुति करता है, 
प्रतिदिन तरुण-तपरवी सा। 


आज विचारा भी निकला है, 
उसी काय पर हो तत्पर; 
पर अनिष्ट की आशका से, 
आज कॉपता है थर थर। 


एक वार वह्‌ लौट चला गृह, 
पर कुछ समझ पुनः लोटा , 
शआराज न जाने वार-बार क्यो, 
कर लेता निज मन छोटा ९ 


बिवश, गया उस चंछा 
जुतने को दुष्नि का मारा , 
कौन जानता मन्द्‌ पड़ेगा, 
उस वबेचारे का तारा! 


देखो | शेष अस्थि हे केवल, 
क्तिना काम परन्तु कड़ा ! 
सच है सब को झ्कुकना पढ़ता, 
सच हे जग मे पेट बढ़ा। 


किसी भाँति दुष्कर दिन बीता, 
पाकर छोटी. मजदूरी ; 
प्रस्तुत हुआ महा मुदमय हो, 
तय करने को गृह-दूरी , 


बढ़ा महाद्रुतगति से हा ! वह, 
भिन्‍न विचारों में तल्लीन , 
आज भविष्य अन्ध में उसका, 
नहीं जानता था वह दीन। 


( शेप ) , 


सोच रहा था जाकर घर पर, 
साता का पाऊँगा प्यार, 
एक इसी सुन्दर विचार से, 
बज उठते थे उर के तार। 


ध्यान नही उसको कुछ भी था; 
खुख स्वप्तो में थायों लीन , 
उड़ था रहा नभस्तल में वह । 
नहीं जानता था 'हे हीनः। 


सुख से हुआ महाविहल यों, 
सुख के अश्रु गिरे भू पर, 
लगे पेर डगमग होने, 
वह बैठा टेक घरा पर कर। 


इसी समय पीकर भदिरा, 
निज सभी चेतनाएँ खो कर, 
चला जा रहा था विलास का, 
पुतला मोटर को लेकर। 


( ३६ ) 


बैठा था वह दीन विचारा, 
निज सानसल्स्प्तो में लम्न, 
आह ' आन्तरिक सुख में भूला, 
चैठा था अतिशय वह मप्न, 


हारने दिया पर सुन न सका वह, 
हटा नहीं वह हा! तित्न भर, 
सह सकते थे बाबू उसका, 
ऐसा टीठपना. क्‍्योंकर ! 


मोटर चढ़ा दिया दुखिया पर, 
ससतक उसका चूर हुआ, 
क्षुण से सर कर हाय | बिचारा, 
वहाँ लाश का बूर हुआ। 


उधर चचला-मद सें उन्मत्त, 
ध्यात न छुछ इस पर देकर, 


पहुँच गये दो चार क्षणों में, 
कोठी पर मोटर लेकर | 


( ४० ) 
आह ! विचारे उस दुखिया की, 
छिपी रही मन की मन से, 
सभी हवाई महल बिचारे, 
के ढह गये एक क्षण में। 


माता की आशाएँ अब भी, 
रमी हुई थी हा! मन में। 
वह ही तो था एक सहारा, 
उसके उस बृद्धापन से? 


शाम गयी, निशिपति आया, 
माँ की उत्कण्ठा उग्न हुई, 
सुत को देख नहीं निज ग्रह मे, 
बेचारी अति व्यग्र हुई, 


किन्तु न आशा अब भी छूटी, 
रात प्रर्तीक्षा में बीती, 
अश्रु-प्रवाह बहा कर उसकी, 
आँख नहीं कुछ भी रीती। 


( ४१ ) 


पौ' फटने के पूर्व उठी, 
फिर चली उसी दुप्कर पथ पर, 
बेटे से मिलने की आशा. 
निज सन-मन्दिर मे रखकर । 


तनिक दूर ही जाने पर- 
निज सुत की लाश मिली उसको, 
माता का मन वेठ गया, 
वस मृत्यु प्रतीत भल्ली उसको ? 


तब की गिरी उठी क्या चुढ़िया ९ 
क्या फिर से जीवन आया ? 
आता केसे जब दुखिया के, 
धत ही ने न उसे पाया। 


आह  विषमता जग में भी क्‍या, 
सुख दुख का सम्मेत्ञन है? 
एक उडढ़ाता मीज यहाँ है, 
एक महा ही उनमन है। 


( ४२ ) 


! ऐ विलासिता के दीवानो ! 
ह अझ्व भी निज शओंखें खोलो, 

कब तक यह वासना चलेगी, 
चतलाओं कुछ तो बोलो, 


जिनके खून चूसकर जीते, 
| उन्त पर क्‍यों अन्याय भला ? 
जिनकी कृपा कोर है उनका, 
सदा दवाते हाय! गला। 
॥ 


! 


३० जुलाई १६४० ई० 


समाधि दीप 


तुम किसकी विरह-चेदना मे , 
जलते रहते अविराम सखे ? 
हा | किसकी मिलन-प्रतीक्षा मे , 
करते व्यतीत हो याम सखे ? 


किस आशा से, किस मस्ती से , 
जीवन का यह व्यापार सखे ? 
प्राणों का अ्रघ्य चढ़ाते हो, 
किस पर यों वारम्वार सखे ? 


( ४४ ) 


बिछुड़ा वह सुन्दर कोन भला , 
रोते निशि भर जिस हेतु सखे ! 
जिसमें जग डूब चुका उसपर ; 
क्यो बना रहे यह सेतु सखे ? 


क्योकर अतीत पर डाल रहे हो, 
गहरा सा शालोक सखे! 
बीती सुधियों को जगा रहे , 
केसा यह करुणोद्रेक सखे ? 


इस निजन सी समाधि से अब भो, 
लगा हुआ क्यो स्नेह सखे ? 
योवन क्यो ढाल रहे अपना , 
विगलित करते क्यो देह सखे ९ 


क्रिस आशा को तुम सीच रहे , 
होगी क्‍या वह साकार सखे ? 
क्या जोड सकोगे हत्तन्त्री के 
फिर तुम टूटे तार सखे ” 


( ४५ ) 


चस केवल भ्रम है मृग-तृष्णा , 
केसी स्वप्निल अभिलाप सखे ? 
यह सम्भव कहा तृप्त होले , 
यह असिट प्रेम की प्यास सखे ”? 


फिर छाया यह पागलपन क्यो, 
केसा प्राणों से दाह सखे 
घुल-घुल कर मिटते, छोड़ रहे 
केसी यह नीरव आह सखे ' 


डस विरह रात्रि मे, शून्य सदन से, 
विस्मृत हो इस भाँति सखे ' 
तुम चिर निद्रवित से, मीन विछाते 
केसी वन में कान्ति सखे ? 


वह जटिल समस्या हे केसी , 
खो बेंठे तुम अपनत्व सखे 
कज्षुणभगुरता को देख देख, 
भाता केसा अमरत्व सखे ! 


( ४६ 92 


देखो वह छाती पर प्रिय के , 
कितना भीपण है! भार सखे | 
आशा हे क्या कर सकते हो तुम, 
उसे जला कर जक्षार सखे ? 


पर बना सत्य भी कभी यहां पर, 
जीवन में क्या स्वप्न सखे ? 
तो बार-बार क्यो लाते हो , 
सम्मुख अतीत मघुमग्न सखे ? 


है तृषा तुम्हे, पर बुझके कहा 
अक्षय योवन की प्यास सखे ! 
जब तप्त अघर को करती है , 
प्रतित्तण वह-बह निश्वास सखे ! 


क्या मर्म-बेदना सहते हो, 
जो जान न सकता अन्य सखे ? 
किस के वियोग मे जलते हो , 
आहुति दे रहे अनन्य सखे ! 


( ४५४ ) 


निज प्राणों का उत्सगे विश्व में 
करता है यों कोन सखे 
इस श्रसह्‌ वेदना को सहते . 
फिर भी रहते तुम मोन सतत 


जीवन को बलि के चरणों भे , 
यों चढ़ा सकेगा फोन सस्ते | 
यो महा कठिन तप करते जा न 
थकेगा, है वह कोन सखे * 


अरमानों को कर दे सिद्ठी 
परहित, जग में वह कौन सखे 
घुल-घुल् कर जीवन मिटा चले, 
- जगती में है वह कोन सखे ? 


निशि-अन्धकार को दूर करे , 
पर लख न सके जो प्रात सखे ! 
जगती का तिमिर मिठाये जो , 
सह-सह शत-शत् आघात सखे ! 


( ४८ ) 


आशाश्रों की जो बलिदे दे , 
पर जीवन लाने अर्थ सखे ' 

हँस-हेस कर करे मृत्यु का 
आलिंगन, है कौन समर सखे ? 


वह बोये जो, पर काट न पाये, 
केसे प्रेमी जीव सखे 
जग के हृदयो में डाल रहे हा , 
कितनी गहरी नींव सखे ! 


तुम पुष्प अनूठे हो, करता 
जो जग को सोरभ-दान सखे ' 
मड़ता जो कुचल-कुचल चरणों से, 
पाता फिर अपमान सखे 


तुम महा तपस्वी हो वह, जिसका 
तप-फल पर श्रधिकार नहीं, 
हो कृषक, खिलाता जो जग को, 
पाता पर जो आहार नहीं। 


( ४६ ) 


च्यह कब्र से तुमने बना लिया है 
तपस्वियों का थेप सखे ? 
क्या कहते हो छुछ मूक व्यथा से, 
कोन मधुर सन्देश सखे | 


सन्देश रोक लेती है, लेकिन 
मिट्टी की दीवार सखे ? 
तो तुले हुए हो इसीलिए क्या, 
करने को यह ज्ञार सखे ? 


अति पलही चबहते रहते हें क्‍यों , 
तरल नयन-जल-घार सखे ? 
प्रिय की इस उन्मन दृहता पर, 
क्यों मान न लेते हार सखे ? 


वह निष्ठुर हे, निर्मेम है, क्या 
जाने वह भोला प्यार सखे? 
करके यह सत्याग्रह अपना , 
तुम पान सकोणे पार सखे। 
ट०--४ 


( ४० ) 
तव नयन-पुतलियो से गिरते हें, 
टपनटप मोती बिन्दु सखे , 
देखो तो कुम्हला गया तुम्हारा , 
यह केसा मुख-इन्दु सखे! 


तुम कड़े प्रेम-बन्धन में पड़कर + 
किक कं ७. बैक 
खो वेठे हो होश सखे , 
पड़ गये स्वयम्‌ जब हथकड़ियो मे, 
दूँ. में किसको दोप सखे 


ठुम बन्दी हो, पर नहीं तुम्हे हे, 
तनिक मुक्ति की चाह सखे ! 
पथ भूल गये हो, किन्तु न ढूँढ़ 
रहे हो अपनी राह सखे। 


हो घिरे हुए अंगारो मे, 
पर इसकी क्या परवाह सखे ? 
है मिली प्रेम-मादकता जब , 
निकले क्‍यों मुख से आह सखे । 


( ५१ ) 


उर कमल तुम्हारा खिलता है , 
ज्ख होते निज को ज्षञार सखे , 
बतलाओ तो करते हो क्‍यों , 
तुम सला मोत को प्यार सखे ? 


क्या आशा है सर कर पाओगे 
प्रियतम का फिर साथ सखे १ 
क्या घूम सकोगे वहाँ पहुँचकर, 
ले हाथो में हाथ सखे 


है लगी यही प्रत्याशा क्‍या , 
जो बना रह्दी सदसस्त सखे ? 
इस पर ही हो क्या तुले हुए , 
जीवन को करते अस्त सखे ? 


इस महात्याग के करने से , 
आता न तनिक संकोच सखे ! 
यों प्रण-लोभ का मान भला , 
केसे सकते उत्कोच सखे ९ 


( ४२ ) 
तुम महा तपस्वी हो, तुमसे 
करना विवाद है. व्यथ सखे , 
मेरा तुम से विवाद करना ही , 
रखता हे क्‍या अर्थ सखे ? 


वेचित्र्य तुम्हारा देख किन्तु , 
कुछ कह पडता ही हार सखे , 
पर नहीं समझना इसे असगत, 
मेरा यह व्यवहार सखे। 


अब रात्रि अधिक जा चुकी आज, 
जाता करने विश्राम सखे , 
निज घर जाकर निद्रा में सोल 
वस अब तो दो याम सखे। 


फिर मिल लूँगा ही खोज तुम्हे, में 
उसी समय, इस स्थान सखे | 
हा | किन्तु मिलोगे तुम प्रिय से क्या. 
जो कर चुका पयान सखे 





होली 


ग्राम ग्राम के घर घर मे हे, 
गूंज उठी मीठी बोली; 
बहुत दिवस के बाद मिली हे, 
आओ सब खेलें होली। 


भोली लेकर के गुलाल की, 
वच्चो की निकली टोली ; 
बुड्डो 'न भी नव उम्ग मे, 
आज मचायी है होली। 


लखो 
कसी 
इनके 
चेभव 


( ५४५ ) 
अप्सराशों की जाती, 
शानदार डोली ; 
साथ मनावेंगे, ये 
के पुतले होली । 


रत्न-राशि की वर्षो कर देती, 
नतेंकियों. की बोली; 
दोनो हाथ लुटेगा वेभव, 
आज महामुद्सय होली | 


गृद्ध-दष्टि से ताक रहे हैं, 
नर पिशाच उनकी चोली | 
इसमें ही हे वॉधी हुई, 
मानों हत्यारों की होली। 


आज शेष कामों पर अपने, 
सार रहे हे ये गोली ६ 
है अ्रवकाश कहाँ कार्यों से, 
मना रहे जब वे होली। 


( ४५६ ) 
'बहुत निकट ही भरी हुई हे, 
रंग-गुलालो से भोली , 
नतकियों के गालो पर हे, 
नाच रही सारी होली। 


इसीलिए तो इन लोगो ने, 
अ_्रज सम्पदा हे खाली , 
फिर मनमानी क्यो न मना ले, 
य सब दीवाने होली ? 


महलों में पकवान बन रहे, 
लक्ष्मी है जाती ताली, 
भीतर बाहर मची हुई है, 
सभी जगह मगल-होली । 


पॉब कनत्र के भीतर जिनके, 
का हक टोली 

हे उनकी भी इक टोली, 

नव उमंग से, नये रंग से, 

चली मनाने है होली। 


की 
रसना से नव रस भरता हे, 
भरी हुई सुमघुर वोली , 
वही प्रतिध्वनि गूँज रही, 
भावुक मस्तानो की होली। 


तृषा शान्त करती हैं इनकी. 
रग॒गुल्ालो की माली 
वरस बरस के अरमानो का 
पूर्ण कर रही है होली। 


# शा 


जितना मूल्य चुकावे कम ई . 
हे यह अति ही अनमंली , 
वार वार फिर कहाँ मिलगी 
मस्तानी, रानी होली ? 


लब ८ ड 

हान कहीं यद्द विषचघाली ; 
बर विभूति दे जिससे सुन्दर; 
मगल  करणी शुम-होली | 


इसे विश्व का बमब दे दवा; 


( ४८ ) 
अविश्नान्त आती रहती हे, 
देखो पानो की ढोली , 
इसके साथ हो रही सुन्द्रतर 
से सुन्दरतम  होली। 


मस्तक पर हे आज सुहाती, 
रंग गुलालो की रोली , 
ऊँचे सत्र से कहती मानों 
होली है होली, होली। 


नहीं गुलालो, दीनो के 
शोणित की हे यह तो होली , 
शोणित में भर-भर पिचकारी 
खेल रहे हैं ये होली! 


दीनो की सम्पत्ति चूस, 
नतेकियो की भरती चोली! 
शोणित में है रेंगी हुई, 
यह दीवानी खूनी होली। 


( ४6 9 


द्वीनों के प्राणों पर बनती, 
आह | दिवाना की होली , 
उत्तके ही शोणित से सिचकर 
चनी सयानो की होली। 


किन्तु समझते नहीं धनिक हें, 
वह है दीनो की टोली , 
रात्रि-द्िवितस सब एक बनाकर, 
है रचती उनकी होली। 


यह होली तो देख चुके हम, 
चले हमारी शअब टोली , 
दीन विचारे मना रहे जो, 
चलकर देखे वह होली। 


देखो उधर फूस की कुटिया, 
छन छन कर आती बोली , 
सोच रहा दम्पति 'किस दुख से, 
छाज मनेगी यह होली ? 


( ६० 9) 
घर मे नहीं एक कोड़ी भी, 
भरे रंग से क्यो मोली ? 
केसे आज मनावेगे हम, 
चप वर्ष पर नव-होली | 


हम तो किसी भाँति चुप भी , 
पर शान्त न बच्चो की टोली , 
रे [4 ० 
छोड़ नहीं सकती हे वह तो, 
कभी मनाना निज होली । 


नये वस्र लख मचल उठेगी 
नन्‍्हें बच्चो की टोली, 
आकर बच्चे ठुनक पडढ़ेगे. 
आज मनाने को होली। 


व्यथित बाप बेठा चिन्तायुत, 
लगी कल्नेजे पर गोली; 
एक सहान समस्या लेकर, 
यह आयी निष्ठुर होली । 


( ६१ ) 
दवा हुआ हे ऋण-बोमके से, 
किन्तु सनाना है होली, 
आहुति देकर अरमसानो को, 
चला मनाने हे होली। 


छोटी बच्ची मचल रही हे, 
देखो है कितनी भोत्ी ! 
उसको भल्ला विदित ही क्या, 
उसकी तो बस होली होंली । 


कर्ज काढ़ने पिता चल पड़ा, 
लेकर के डडा भोली , 
ऋण से आज बचे वह केसे, 
है जब दीवानी होली! 


नेत्रों मे अब भी फिरती थीं , 
लड़की की शओओखें भोली , 
मूक-वेदना से कहती थी, 
हम न मनावे क्‍या होली ?! 


( ६२ ) 
अश्रुविन्दु दो टपक पड़े, 
चह्‌ लगी कलेजे में गोली , 
दुखियोा का बनकर शओआती, 
है यह अभिशाप मद्दा होली । 


अन्तव्यथा उसी दृग-जल से, 
आह | बिचारे ने धोली , 
ओसू ही बरदान लिये, 
आयी है यह क्रूरा होली। 


पथ में ही थी, नशेबाज 
लोगों को, रमी हुई टोली , 
गहरा प्याला पी करके, 
थी खेल रही अनुपम होली । 


चला जा रहा था दुखिया, 
इन लोगों को सूमी बोली; 
नेत्र हमे लख चुरा रहा है, 
यद्यपि आज सुखी-होली। 


( ६३ ) 


नहीं आज हम ने घसड को 
चूरण किया, मार गोली , 
नहीं कभी हो सफल हमारे, 
जीवन में यह सुख होली। 


ठान यही मन में दुखिया से, 
बोल उठी सारी टोली; 
भाई कहाँ चले चुप मारे, 
वष वष पर यह होली! 


आज दिवस है रास-रंग का , 
सारो कामों पर गोली , 
आओ थोड़ा मदय्यपान कर लो , 
हमसे खेली. होली। 


किन्तु बिचारे उस दुखिया को , 
कहाँ सुहावे यह बोली ९ 
बोला. “नहीं हमारे हित है , 
यह तुम लोगों की होली 7 


( ६४ ) 


ताना समझ इसे ठुखिया पर , 
बिगड़ उठी सारी टोलीं , 
जघ कर उसका उसी जगह पर, 
सना चुकी अपनी होली। 


यद्यपि काराग्रह पाया ही, 
पर उन सत्र की क्‍या हो ली ? 
जाकर देखो दुखिया के घर , 
केसी बनी वहाँ होली ' 


मूलछित रही बिचारी पत्नी, 
दिवस गये राते डोली , 
अबला को उपहार यही 
दे गयी भरी मंगल होली ! 


डस से रोया गया जहाँ तक , 
हाय ! बिचारी वह रोली। 
अश्रुधार ही से उसने, उस 
दिन खेली रंगमय होली | 


( ६४ ) 
कितने उर में रखे हुए , 
अरसात रही लड़की भोली ' 
एक बार ही जल्ला उठी वह , 
उत्त अर्मानों की होली। 


जला रही थी जिस दम अबला, 
अपने प्रिय पत्ति की होली , 
उसी समय थे मना रहे, 
वैभव के भी पुतले होली। 


इससे उससें कित्तना अन्तर 
यह वह दोनों ही होली। 
है वह तो मद्मत्त जनों की , 
पर दीनों की यह होली। 


पापवासना, उच्छूे खलता 
की, हे वह ताण्डव-होली ; 
पराधीनता, परवशता यह , 


हाय ' विवशता की होली ! 
टं०--५ 


( ६६ ) 


पापी, कुटिला, उन्मादी, खूनी , 
मदमाती बहू हाली ! 
जीवन की आशाएँ जिसमे 
जलती हैं, वह यह होली। 


[ १५ अगस्त १६४० ] 


भूखों का देवता 


' थूमिल छाया में कुटिया को, 


लेकर सब जीवन की साथ , 
रोगी रुग्ण पडा शैय्या पर, 


घरे जिसको दु।ख अगाधघ। 


ध्प्ज्ली सिरहाने वेठी हे, 


अश्रुपूण नेन्नो के साथ , 
धोरेघीरें दवा रही हे, 


कोमल कर से पति का माथ । 


( ६८ ) 

४ दारुण दुख से घथक उठी है 
रोगी की उर-अन्तज्वाल ; 

खुला हुआ है बहुत दर से, 
यम कगल का भीपण गाल | 


*असह-व्यथा से फटा जा रहा 
है, वेचारे का हा! माथ , 

लख कर उसकी करुण दशा को, 
पत्नी कह उठती, हा नाथ 


+ रक्त मांस सब सूख गये हे, 
शेष बचा है बस पंजर , 


कर डाला है महा व्याघ ने, 
उसके सब तन को जजर। 


। आज दशा है अधिक क्षीश॒तर, 
जीवन की कुछ आश नहीं , 
किन्तु, हृदय से मानव के, 
" होता आशा का नाश कही ? 


क् 


( ६6 ) 
“नही पास धन है अबला के, 
दवा कर जिससे पति की , 


अन्य न कोई साधन ही हे , 
कौन दवा द्वे इस गति की ? 


! वतंसान तो बतेमान हे, 

पर भविष्य का क्ष्या होगा ? 
नहीं कमानेवाला कोई, 
| फिर क्योकर जीना हागा ? 


अनकी कल जा 


अपनी तो परवाह नहीं हे, 

पर छोटा सा है बच्चा, 
नहीं विश्व का ज्ञान उसे कुछ , 

है नादान, बहुत कच्चा | 


“हो, पिता इधर गिनता हे, 

श्वामों की अन्तिम घढियों , 
याल-मंडली में छुनती हैं, 

धूली की सुमघुर बड़ियाँ। 


( ७४० ) 
आह | उसे कया विदित भला हे, 
उस पर हू दुर्दिन की मार ! 


पा न सकेगा अब आगे वह, 
पिता, पिता का अनुपम प्यार । 


7भूला हो निज बाल-मडली मे, 
वह नन्‍्हा सा सुकुमार , 

जहाँ फूट पड़ती है, मानो 
सुख समृद्धि की अविरल धार | 


“>मीता को जब याद्‌ कभी, 

पड़ जाती है बच्चे की बात , 
भावी आशंका से उसका, 

हिल उठता है कोमल गात | 


“आह ! पिता तो बेसुध हे, 

उसको कुछ भी है याद नहीं , 
है नितान्त असमर्थ आज, 

लखता बच्चे का नाद नहीं । 


( ७१ ) 
नजख पाता यदि उसे कहीं, 

चिन्ता-सागर लहरा जाता , 
श्यपने क्षोश हृदय पर बेबस, 

घाब बहुत गहरा पाता। 


“ख्लेज्ञ समाप्त हुआ बालक का, 
ज्षुधा महान्‌ भ्रतीत हुई , 

अब तक विस्मृत साँ थी उसको, 
साता से अब प्रीति हुई। 


चर की ओर बढ़ा ढरृत गति से , 
खेल-तमाशा भूल सभी , 

हुआ अभी था आपस में जो , 
भूल गया वह तूल कभी। 


४ह६ुचा घर पर मां को देखा , 

प्रश्न प्रथथ था रोटी का , 
सुत कर साता चकित हुई , 

हा | अख़ल सरका चोटी का। 


( ७४२ ) 
बच को क्या दे सकती थी , 

घर में अन्न न तनिक रहा! 
दारूणु स्थिति में आह ! विचारी 

से, न गया वह कष्ट सहा। 


ध्झीक उसी दम प्राण पसखेरू , 

पति के भी आकाश जड़े, 
थे वे प्राण पती के, या 

थे अबला के सोमाग्य उड़े ? 


मरते दम का दृश्य अभी भी 

था उसकी आँखों में विद्य , 
नेत्रो के खम्मुख अब भी, 

करता था एक भयानक नृत्य । 


देख रही थी, मरते दम के 

पति के सजल नयन अब भी; 
पति का कातर हृदय कर रहा 

था सकरुण क्रन्दन अब भी। 


( ७३ ) 
हत-ज्ञान हुई अबला भारी , 

नेत्रों से बुँद न एक गिरी , 
दुवह हृदय व्यथा से उसकी , 

आंखें निज सुत-ओर फिरीं। 


अब न रोक पायी अपने को , 

ओऑसू के भरने फूटे , 
मोती-बिन्दु बढ़ी द्रुत गति से 

नेत्रों से सहसा छूँटे। 


“शअब तक बालक समझ रहा था 


इसको एक पहेली सा; 
शीघ्र उठा भोले बालक का 


मस्तक, युगल हथेली का। 


सस्तक कर पर धर वेठा था , 

माता का रोना लख कर , 
बँधे ख्लोत सम फूट पड़ा वह , 

खडा हो गया अब उठ कर ॥+ 


( ४७४ ) 


दीघ काल तक चुप न हुए वे , 

अविश्रान्त रोना रोए; 
बिक जे बिक 
रोते क्यो न बिचारे जब थे, 

अपनी अनुपम निधि खोए। 


लेजाकर शव को श्मशान पर , 
फेंक दिए उनके भाई, 

इन दोनों को तो विलम्ब में 
ह ही, हा! चेतनता आयी। 


“रोटी का अब प्रश्न कठिन था , 
मा जिसको सुलका न सकी , 

भूखे वच्चे को आश्वासन 
देकर भी, समा न सकी। 


॥ 


रे कोन हमें देगा अब , 
मां हमको यह बतलाओ , 
भोजन, वल्ल चलेगा केसे , 
हमे तनिक तो सममाओ | 


( ७५ ) 
ज्शान्त चित्त से साता कहती, 

लख नहि सुत मे दोष कुटेव , 
बेटा सव को भोजन देता, 

जगत्‌ पिता भूखों का देव ।? 


“बतला दे मुझको; मेरी सा , 

भूखो का है देव कहाँ? 
मिले तनिक भी सुझे पता यदि , 

उससे जाकर मिल्लू वहाँ। 


उत्तर इसका माँ क्‍या देती ! 

मन व्याकुल हो रद जाता , 
'पीछे से कतेग्य कान में, 

चुपके से बुछ कह आता। 


€बहला देती सुत को कह कर , 
अ्रद्धा से ही मिलता इंश; 

कोई जगह विशेष नहीं वह , 
सभी जगह रहता जगदीश 7 


( ४६ ) 
मिलने को प्रभु से अनाथ ने , 

अपने मन में ठान लिया; 
अपनी प्रतिभा-प्रखर-बुद्धि से , 

ठीक पता था जान लिया। 


“निकल गया निर्जेन कानन मे , 
हुआ तपस्या में तल्लीन , 

हा ! अनाथिनी की गादी से , 
लिया देव ने सुत भी छीन। 


कई द्विस तक सुधि-च्रुवि खोकर , 

रहा तपस्था से वह लीन , 
ऐसे प्रश्नु॒ प्रत्यक्ष मिलेगा , 

यही जानता था वह दीन | 


सूख गया तन, ज्ञीण हुआ सन. 

चलने का भी शक्ति नथी; 
कितना महात्रती था पर वह , 

छुटवी अब भी भक्ति न थी। 


( ७४७ ) 
भोज्ञा सा नन्‍हा मुखड़ा हा ' 

कुस्हला किवना आज गया , 
किन्तु हृदय-बल बिपुल उसे 

था, प्राप्त हुआ हां आज नया। 


हुआ त्रह्म से लीन, अन्ततः 


साध हुई पूरी मन की, 
यद्यपि इसके लिए उसे, 


बलि देनी पडी श्राज तन की। 


पापी जग बह देख न पाया . 


नन्‍्हा सा भोला सुकुमार , 
पर उसकी दुखिया माता पर 


हे 
पडी विश्व की भारी मार। 


श्यून्िकों के प्रप्च से अवबला . 


हो हताश हा! ऊब गयी , 
रोती ओर बिलखती ही वह 


जग-जलनिधि भे डूब गयी। 


( ७८ ) 
अनुभव हुआ नयी दुनियां को , 

जिसमे दीनों का शोपण , 
आह | कुटिलता ओर विपमता 

का, इसमें कितना पोपण ' 


। 
जे पद्‌ पर हठुकराय्रे जाते 


हैं, बेचारे दीन दुखी, 
यह दुनियां उन लोगो की हे , 
जिसमे रहते क्रूर सुखी। 
>अरे मदोन्‍्मत धन गर्वी तुम , 
४ लूट रहे हो कितने पाप! 
/ कितने दुखियों के मिलते हैं, 
प्रतिदिन तुमका भीपण शाप ! 
ये 


! 
। 
| 
| 
( 
) 
ी 


है 
, इसे न कोरा शाप समभना , 

इसमें छिपी महा ज्वाला ; 
भी तुम्हारे सुख, वेभव पर , 

पड़ जायेगा हिम पाला। 


नल 
आम अल 2० के 


( ४६ ) 

“अब तक रहे चूसते जिनको 
पाप न दम लेने देगा; 

इसी क्रूरता से तुम लोगो 
के भी, जन्म प्राण लेगा। 


“कंस मस्ती मे हो तुम भूले ! 
सब दिन एक समान नहीं , 
वतमान ही रहता सस्मुख , 
है भविष्य का ध्यान नहीं। 


दीनो को अपनाओ प्यारे! 


काफ्नी सता चुके इनको , 
अधिक क्रूरता करके अब तुम , 


दिखा सकोगे मुख किसको 


इनका स्नेह, सहालुभूति , 


सहृदयता करलो यदि तुम प्राप्त; 
फिर देखो वह सुयश तुम्हारा , 


वनकर हो दिगन्त में व्याप्त। 


कक पमानः-कमनब+-न &>०-बमनब 


बन्दी 


अरे तोड़ दे जख्जीरों को, 
जिन्हे देख है. हेसती भाग, हि 

बडी बन्दीगृह. के प्राचीरों भें; 
बन्दी ' आज लगादे आग । 


( ८१ ) 
कऋठपुतला है बना भाग्य का, 
उर में ही रहते अरस्सात , 
पद-पद पर सहना पढ़ता हे, 
घड़ी-घड़ी तुमको अपमान। 


'तिठुर बन्धनों से समाज के, 
पडा आज वबेवस होकर ; 


कारागृह में दिवस विताता, 
क्यों बन्दी | सब छुछ खोकर 7 


सामाजिक प्राचीन रूढ़ियों 

पर, तूने घा्वा वोला , 
इसीलिए तो खल समाज ने, 
कारावास - द्वार खोला । 


यह समर्थ जन का समाज है 
हाँ, रे मतवाले बन्‍्दी! 
प्रचलित इसमें आज अथाएँ, 


हैं मनमानी, अति गन्‍्दी। 


( ८२ ) 

यदि विरोध करता है इसका, 

तुके अ्रप्ति में है पड़ना , 
नहीं खेल हे वबालबृन्द का, 
खुल कर के विरोध करना। 


छिप कर पाप अनेक करों, 

पर नहीं प्रकट होकर करना, 
करता है यदि मत-विरुद्ध तू, 
इसी भाँति तुमको सड़ना। 


नित क़ानून यहाँ बनते हे, 

नित्य. बिगड़ते हैं बनकर , 
लय जीवन होते रहते, 
कानूनी पजे में पडकर। 


यदि समथ है, रुपया व्यय कर 

जो मन में चाहे करले; 
जितनी हे इच्छा तब उर में 
इस समाज से तू लडले। 


( ८३ ) 
चिल्लाता अन्याय महा हे, 
पर सुनता है तेरी कौन? 
इस चिल्लाने से अच्छा हे, 
बिल्कुल ही रह जाना मोन। 


ञ्राज न तेरा साथी कोई, 

आँखें सभी -चुराते हैं, 
तेरे ही सम्मुख रे बन्दी! 
तेरी हँसी डड़ाते हैं। 


स्वयम-वताये क़ानूनों की, 

पर परवाह न तू करना , 
जन्म-सिद्ध अधिकारों के हित, 
इसी भाँति लड़ते रहना। 


कितनो ने निष्ठुर समाज की, 
बलिवेदी पर प्राण दिये; 


पर कया इस दानव-समाज ने, 
वन्दी | उन पर कान किये ? 


( ८४ ) 


अगणित बलिदानो से ही, 


तृष्णा घुक सकती हे इसकी, 
जब नवीन पथ चला वनाने, 


बात तुमे तव्र॒ किस भय की। 


अरमानो की भव्य बाटिकाएँ, 


तो तेरी उजड़ चुकी; 
स्व्तनों के संसार विगइते, 


आंखे तेरी देख थर्की। 
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अपना जब सवबस्व मिट चुका, 


तब निज तन भी लय कर दे , 
निज अनुपम उत्सग मात्र से, 


खल समाज में भय भरदे। 


अध्य चढ़ा दे निज प्राणों का, 


स्वाहा करदे अरमसानें , 
। कूद पड़ेगे निश्चय उसमे, 
के परवाने। 


आज़ादी 


( ८५ ) 
आयेगा भूचाल भयानक, 
इन सब के बलिदानों से, 
नव-ससाज के स्तम्भ उठेंगे, 
बन्दी | तव अरमातों से। 


२३ अगस्त २६४० 


अतीत 
दुर्दिन देख चुका है भारत ' 


कया अब भी इच्छा बाकी ? 
युग के युग हैं. बीत गये, 
पूरी न हुई आशा माँ की। 


हाय ! विचित्र दशा है तेरी, 
तेरा पहला मान कहाँ ? 
उन्नत्त मस्तक विनत बता क्यों, 
तेरा गोरव गान कहाँ ! 


| मे) 


फिस अनन्त सें है विलीन, 
गाथाएँ तब छुकुमारों की ? 
कहाँ गयी चहू चमक निराली, 
जगसग छगते तारों की? 


पहला गौरव खो बेठा क्क्यों, 
भारत ! इसका कारण क्या 
दुखी दशा का सोचा तूने, 
अब भी कसी निवारण क्‍या 


निज स्वतन्त्रता खो करके, 
वेठा हे तू निष्कृय होकर , 
एर इच्छा आधीन बना तू, 
अपनी विसल कीति धोकर। 


तेरी ध्वजा पताका क्‍यों है, 
नीचे पड़ी विना आदर ९ 
रणगामी तेरे सुपुत्र क्‍यों, 
बने हुए हैं. अब फायर ? 


( ८८ ) 


तूने अन्य देशियों का भी 
शत-शत पाठ पढ़ाय थे; 
रख आदर्श महान्‌ तभी तो, 
अपने सान वह़ाये थे। 


रण-चंडी की प्यास चुमायी 
थी, तूने दे बलि नेकों , 
निज स्वतन्त्रता-हित दोषों को, 
अब भी तो अपने फेंको। 


भारत था तू भारत केवल, 
राष्ट्रीवा के बल पर, 
उसके कारण ही तेरा, 
आदर था उतना इस थल्न पर । 


अक्षय कीति रहेगी उसको, 
जगत करेगा याद सदा; 
अमिट पड़ी है छाप, रहेगा 
उसका गोर-नाद सदा। 


( ८६ ) 


वर्णन करना नहीं सरल हे, 
है महान गोरव गाथा , 
सुनकर तेरी अद्भुत ऋृतियों, 


चकरा जाता है साथा। 


राजस्थान उपस्थित अब भी, 
हा ! स्मृति उसकी शेप रही , 
राजपूत वीरो की जननी, 
पर हे अब वह वेप नहीं। 


इतिहास हमारा जिसे देखना 
हो, वह जा हल्दी देखे , 
उसके वक्षस्थल पर के 
घादो को तो वह कुछ लेखे। 


आह ' वही शोणित की प्यासी 
हल्दी डसे वबतावेगी , 
च्ात्र जाति का अद्गुत परिचय, 
उसको आज  करावेगी। 


( ८० ) 


आ्ाणों का सोंदा करने को, 
राजपूत उसमे आये, 
रणचडी की प्यास बुमाने 
को ही मदोने धाये। 


केसी शान टपकती थो, 
आज़ादी के दीवानों से; 
एक अलोकिक साहस सा, 
मरता था उन मस्तानों से | 


मरना हों तो उनसे सीखो, 
जीना हो तो भी उनसे। 
कर्म क्षेत्र मे पण रखना हो, 
तो जाकर सीखो उनसे। 


गोरव से उन्नत कर मस्तक, 
खड़ा राजपूताना आज ; 
अब भी मस्तक क्कुका नहीं है, 
बना एक मदोना साज | 


( 6१ 9) 


चप्पा चप्पा भूमि वहाँ की 
क्षत्रिय शोणित से सींची , 
पूवे-शक्ति से दी केवल, 
हो सकती कभी न वह नीची । 


केसा था राणा प्रताप वह, 
था उसका केसा प्रत वह ; 
केसी उसकी सहनशीलता, 
था केसा सेवा-र्त बह 


नहिं. स्वतन्त्रता बेची उसने, 
यद्यपि समुद सदा बनवास , 
देश हेतु ही वो उसने, 
खायी जगल की कोरी घास ? 


इस दृढ़ ब्नत के ही कारण तो, 
छक्‍के अकबर के छूटे! 
आत्म-धेये फे ही कारण, 
अवसर आ पेरों पर लोटे। 


( 6२ ) 


गोरा वादल का अभूलेगा, 
जग को क्या हष्टान्त कभी ? 
अमर-प्रुप्ठ से मिट सकता है, 
उनका क्‍या चृत्तान्त कभी 


राजपूत ही नहीं राज- 
पूतनियाँ छोड़ गयी हैं. छाप; 
जौहर त्रत का जग में होता, 
सदा रहेगा मंगज्ञ-जाप। 


फैसा उनका साहस था वह, 
कैसा उनका था उत्सगे ९ 
मानहानि के एक प्रश्न पर, 
जल उठता था पूरा बगे। 


आतताइयों के मस्तक, 
उनके सम्मुख उठते थे क्या 
धर्मश्रट्ः करने को उनको, 
। साहस कर सकते थे क्या ! 


( 6३ ) 


रण में जाने हेतु कोन, 
पतियो को थी करती तेय्यार 
हो प्रसन्नता से शअआह्ाठित, 
पहलाती थी उनको हार। 


एक बार यम भी लख उनको, 
मस्तक अपना नाते थे, 
अपने सस्तक पर उनके, 
चरणों की धूलि लगाते थे! 


इगित पर स्वदेश के अपने, 
चितामध्य वे जलती थी, 
केसी थीं वे वीर नारियों, 
निज पथ से नहिं टल्ती थीं ! 


राणा की पुत्री चम्पा का, 
केसा था आदर्श महान? 
सरते दम तक भी स्वदेश-- 
चिन्ता ही मे था उसका ध्यान | 


( €&४ ) 


उस क्षण श्री राणा प्रताप भी, 
निज कतंव्यों से च्युत थे , 
अवलोकन कर हालत शपनी, 
वे महान चिन्ता युत थे। 


हार, श्रन्त में जाते थे 
करने वे अकबर से सन्धी; 
पुत्री की हालत लख उनकी, 
बुद्धि हुई थी तब अन्धी। 


सुन उनका निश्चय चम्पा ने, 
भट उनको आदेश दिया, 
जिसको राणा ने उरघर कर, 
फिर स्वतन्त्र निज देश किया। 


बाइस वर्ष कटीली सेजो 
पर, सोये वह राजकुमार ; 
शअतुलित बतलाओ तो केसा, 
था उनका स्वदेश का प्यार 


( €५ 9) 


कक शिवाजी ने बतलाओ, 
केसे. धर्मोद्धार किया ! 
देश जाति का तन सन से, 
केसे उसने उपकार किया 


हे दधीचि का त्याग याद क्‍या, 
रन्तिदेव का अतुलित दान ? 
कर्ण आदि का शोये पराक्रम, 
होता क्‍या कुछ भी हे भान 


पिछला थुग भी याद करो तो 
होगा तुमको अति आनन्द, 
एक. अलोकिक  पाओगे 
उत्सगे तभी हा तुम सानन्द । 


मॉसी की रानी, वतलाओ तो 
केसी थी समर धनी? 
केसी दिखलाती रण प्रांगण 
में सुन्दर थी. रक्तन्सनी १ 


( «6६ ) 
नर मुंडा से क्षेत्र पटा था, 
उसके आगे केसा बह ! 
निज स्वत्वों की रक्षा का, 
केसा था युद्र भयानक वह ? 


जिधर निकल जाती रणुचंड 
क्षेत्र दहल उठता सारा, 
एक अकेली अचला ने हा! 
कितने अरियो को मारा! 


माँग निजी अधिकारों की भी, 
उनको असह प्रतीत हुई, 
तभी अयन्त्रणाएँ तो भारत 
से, निकर्ली हा ! नयी नयी। 


अत्याचार देख भारत के 
लालो के उर तड़प गये, 
शब्द उठाने को उसके 
प्रतिकूल तभी उठ खड़े हुए। 


( «&«७ ) 
सन्देशा था अति सुन्दर वह, 
भारत की 'शआज़ादी का, 
कहते हैं वे गदर इसे पर, 
भारत की बरबादी का। 


भारत की स्वतन्त्रता का, 
घनघोर युद्ध था प्रानों का, 
सिहनादू था रणवीरों का; 
कितने विप्लव-गानो का। 


वैदेशिक सत्ता को करने 
नट्ट,., शहीदों की टोली, 
बॉध कफ़न सिर में, स्वदेश द्वित 
नव-डउमंग से ही निकली। 


निज सम्मान बचाने के हित, 
प्राणों की थी चाह नहीं, 
मिट वे गये ज्षेत्र में जाकर 
निकली मुख से आह नहीं। 


( €८ ) 


कैसा था वह दृश्य भयानक ! 
हा! कितने घर भम्न हुए! 
कितने ज्वलित-लाल जननी के, 


० 


समरांगण में नप्ठ हुए। 


सुहागिनों के सुहाग उजड़े, 
घेर लिए उनको दुखड़े; 
निरपराध, क्तिने. छोटे 
बच्चे, माँ वापो से बिछुड़े; 


मानवता का हास हुआ, 
पशुता की ही तूती वोली, 
नीति चली फिर एक भयावह, 
जो थी अति ही विष-घोली। 


इधर दिवानो का जत्या था, 
उधर पिशाचों की दोलीः 
जलते हुए घरो की आकर्षक, 
थी केसी वह होली ९ 


( €८€ ) 


भारतीय ललनाओ के तन, 
अम्बर-हीन दिखाते शे, 
| कप 
बसे श्रष्ट घरके ही उनको, 
रे आनन्द उठाते थे। 


पेशाचिक वल्ल से हारा 
मनुप्यत्व॒ न उसका नाम रहा , 


बाकी वचे हुए को करना, 
नप्ट एक अब काम रहा। 


श्राह | क्रूरता की सीमा को, 
भी देत्यों ने पार क्या, 
धूल घूसरित कर भारत 
को ही उन सबने श्वास लिया। 


भारत ! तेरी शक्ति कभी भो. 
च्ीण कसी से नहीं रही, 
आाजादी-ट्टितव बदला छिस 
युग में नहि शोखित नदी वर्टी । 


(१०० ) 


कब नहिं चढदना जाने, तेरे 
पुत्र समुद॒ बलि-ेदी पर ? 
कब नहिं मरना जाने वे सत्र, 
स्वतन्त्रता की वेदी पर ? 


तूने मिखलाया जग को, 
किस भॉति पुरुष मर जाते हैं ; 
कर्म क्षेत्र में आकर के, 
किस भाँति कर्म कर जाते हैं । 


सब फिर वतला तो, क्या कारण 
है भारत असफलता का ? 
क्या तुकको मित्रता सदेव है, , 
बदला नहीं सरलता का! 


राजपूत वीयों की समता, 
झोन जाति कर सकती है ? 
उनकी. सदगाथा . कहते, 
यह जिह्ला भी तो थकती है। 


( १०१ ) 
फिर भी उनको करना पड़ा, 
पराजय का क्यो कर अनुभव " 
क्या युद्धो में किसी भाँति, 
कम कहता कोई उनका लव 


नही, वात यह है--भारत खुत 
कभी संगठित नहीं रहे, 
एक धार सें बंध कर उनके, 
कभी न शोणित-ल्लोत बहे। 


होता यदि सगठन कही तो, 
क्या गोरी भारत आता 
परावीनता की कडियों में, 
क्या सारत तव बॉँध जाता ? 


गोरी को ही प्रथीराज ने, 
एक मास केंदी रक्‍्खा; 
किन्तु संगठन के अ्रभाव से, 


३ 


इसने ज्सका फल्न चक्खा। 


रे 
रे 


६ २४६ 
होता ह॒त्याया जयचन्द 
कहीं हा विधि नहिं भारत मे, 
तो पड़ता क्या रबरग वेश यह, 
हा भगवन | दुख आरत से? 


घर के भददी नेहीं तोहा! 
घर का सत्यानाश क्रिया, 
घर की उपजी हाथ | फूट ने 
ही, तो सच का नाश किया ? 


हाय ! व्यक्तिगत भगड़े के 
कारण, भारत की भाग्य मिटी, 
एक फूट के ही कारण ता, 
भारत की सम्पात्त लुटी ? 


राजप्रन वीरो के बल का 
संचय भारत में होता, 
तो क्‍या सम्भव था भारत 
अपनी आज़ादी को खोता ! 


( १०३ ) 
होते यदि आक्रमण देश से 
कहीं अन्य देशी शऋअरि के , 
मर मिटने को तत्पर रहते, 
निर्भय राजपूत-लड़के । 


हे इतिहास हमारा साक्षी, 
रजपूतोी के विक्रम का, 
एक प्रकाश दिखाता हमको, 
उनके लोह-पराक्रम का। 


थे बे राजपूत. तलवार- 
परीक्षा करते डेंगली पर , 
टेश-जाति के एक प्रश्न पर, 
दे देते थे अपना सर। 


था यह सभी, परन्तु संगठन 
की बस कमी सर्देव रही , 
बस इस एक मात्र कारण से, 
क्षत्रिय जाति अधीन रही। 


( १०४ ) 


अपने कतंव्यों से च्युत, यह 
जाति हो गयी आज शअहा ! 
परावीनता - जज्जीरों मे, 
जकड उठी है आज महा। 


रणगामी थे राजपूत जो, 
हैं वे ही वेश्यागामी , 
जो थे कमी महानामी हा! 
आज बने हैं वे कामी। 


हा | स्व॒ृति-सात्र शेष है अवतो, 
पतित हुए हम आज महा, 
लज्जा धोने को बस अब तो, 
एक. पूर्व-इतिहास रहा। 


( २५ अगस्त सन्‌ १६४० ढ्र० ) 


टंकार 


मचा सकेगी सरस हृदय से, 

यह जब एक प्रवल झकार ; 
समम सकूगा अपने मन मे, 
सफल हुई मेरी टंकार। 


अश्रुक्णं से लदा हुश्ना 


सम्भव छ्टे 
से यह भी हो जावे चार; 
किन्तु गलती रहेगी, 
जनन्‍्म-जन्म इसकी. टी 
होंकर भी टकारे, बहा 
देगी. हत्या करुणा-वीर 
नही: लिग्यकी ते कह दे 
प्ताम! कही » इसका टंक 
सदा धयत्ष करेंगी, आई 
सके यह. 3० के दूटे वीर) 
आाशाओं परिप्लारविते) 
मेरे नन्हे. की. टेंकीर। 
नहीं इसे के काव्य समन 
यह, मेरे दी. मारे | 
छन्त्न्त्री के तारों 


रगण) मची उठर्त 


( १०७ ) 


जग-जीवन की विभीषिक्का से, 

पाकर के उर भारी हार, 
घैये, शोयें, आशा, धारण 
कर सुना सका है. यह टकार । 


पराधीन, परवश, उन्मन सन 

की, यह छोटी सी हुकार , 
विफज्न प्रयास किया है. मैंने, 
कह करके इसको (टंकार!। 


जो हो, त्रुटि कर ही ढाला हे, 

आशा है, पावेगी प्यार , 
हुई निराइत, पड़ जावेगी, 
मेरी यह धीमी टंकार। 


ब्रुटियों से तो महा कठिन हें, 

इस जीवन सें पाना पार, 
अतः विरक्त भला केसे, 
प्रुटियों से रह सकती टंकार। 


( (०८ ) 


आशा से इस, दूर करेगी 
दुखियो के सिर पर से भारः 
पाठक ' सम्मुख्य भेज रहा हूँ, 
अपनी छोटी सी टंकार। 


इसे ध्रृष्टतणा समझ, क्षमा 
करना मेरी यह है मनुहार ; 
देखो किन्तु रुूठ मत बाएं; 
मेरी आशा, यह टंकार। 


गा-गाकर कुछ करुण कहानी, 

करता हल्का जी का भार; 
उसका ही यह फल स्वरूप हे, 
मानस की मेरी टंकार। 


वही कहानी जिसमे, जीवन 

की आशाएँ होतीं ज्षार; 
उसकी ही बस प्रतिध्वनि है यह, 
उसकी ही घस हे टंकार। 


( ९१०६ ) 


सुनकर ऊब गये दोंगे, 
पाठकंगण्‌॒श्ब मेरी टंकार ; 
चुप हों बेठ रहा हूँ, द्वाथो 
में अर्पित करके “टंकार!। 


